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ट्ख ` अआरतभूूमि के तीनां बरणौ के सन्तान बतैमान कारु म अन्य 
न्या ऋ उव्योपार्जन का 7शल्यमाच्र मान कर अपनी . अखन्तावर्यक 
संस्कृत चिद्या क ओर बाखुकपन से ही ध्यान न देकर, अपने सा: 
चस्ति अवर्यआचरणीय प्िय-नेमत्तिक धमे- कमे से दाथ धां ब<.& । 
क्योकि वह अन्यविद्याञ; के पठन पाटन म, तथा निरन्तर अभ्यासम 
अपनी विद्ाभ्ययन की अवस्था ससाक्त करते इ । 

यदि कमी किसी सत्पुरुष की प्रेरणा से अपने सदाचरित निय- 
तरमित्तिकादि कमा के तलाश मं यह रोग पडत हं; तत्का उन कगे 
सुगम सस्छृत विद्या का पठना बहुत ही किन मादस होता दे, जिस 
से चह त्कार में मी अपनी विद्या से वित रदटते द 

अतः अपनी मात्रभूमि के खन्तान्ों की यह अवस्था देख कर ; हम 
विचार आगया कि उन के उद्धार के ख्ये अलयन्तावद्यक युख्यतस 
दोच क्म स्ञानविधि- सन्ध्योपासन एक सस्ती सी पुस्तक प्रकारित हो 
जिस से वह फर ' उठा , तथा च्रद्ध कभ करने वास्ते , योग््ता हा. 


सिरु क्रं । 
इति 
विज्ञापकः 
पणिडितं गोघधन-रार्मा 
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ॐ भूवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं -मगों देवस्य धीमहि ` 
धियो यो नः अ्रचोदयात्‌ ॐ ॥ 
अव गायत्री मन्त्र का अश्र संक्षेपे स्खाजाता है । 
ॐ> उद्धीथ » शब्द्व्रह्मरूप › वेदत्रयी का सारभूत अकार » उकार , 
मकार, आर अधवैमात्रा अनुरणन खूप जो उच्चारणकरे बाद्‌ः र्हरता है 
नद्धा, चिन्णु, महेधर । खष्टि, स्थिति, सहार ।! जायत्‌ , स्वम, सुखुक्षि। ` 
रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण । दिन, सन्ध्या, रात्रि । बसु, रद, आदि. ` 
त्य । कायिक, वाचिक, मानसिक.। ऊपर छ्खि ए से परे, त्रिका 
से परे, त्रिपुटी घे परे, धमे अधमे से परे, सत्‌ असत्‌ से परे, भूः भुवः 
स्वः सरे परे, निय अनित्य से परे, यत्‌ किंचित्‌ से प्ररे, अनुभव ओर 





अलुमान से परे जोत सौ ॐ प्रार्ने वाला [भूः] 
नित्य रहने वाला, ( डवः ) जो सव मेँ ओर अपने आप में पट्च [स्वः] ` 


तः =, कौ भयदे अर्थात्‌ सब को अपने वदा रखे अथात्‌ सव्र कों 
दासन में रखने वाखा जो | तत्‌ | वह जौ श्रतियों से सिद्धः, तथा 
अनुभव से, ( सवितुः ) उत्पत्ति करने वाले चित्सू्यैका' [ वरेण्यं ] स्वो 
ष्ट, [ मनोरथ | अथात्‌ मतवर््छो का देने वाखा | भर्म; ] तेज अक्लान 
कों नादा करने वाखा, तथा पापों का नाश करने वाला ( देवस्य) छी, 
यार | चित्‌ सूम, नन ( बामहि १ ध्यानम ठाति है अथात्‌ उस संज ॐ 
साथ अपने स्वरूप को -मिलाते है (दम] ( धियः) उद्धियो को (यः) 
जी चित्सूयं ( नः ) हमारे (मरचादयात्‌) भरणा करत) है अर्थात्‌ चलाता ष | 
सचिदानन्द्‌ | 0... अधात्‌ स्वाचुभव सिद्ध अन्तयांमी परमात्मा 
देवता का सवो से प्रार्धना कै योग्य तेज दम ध्यान से रति है जो 
हमारी अन्तः करण ब्रत्तियां को मेरणा करता हे ॥ | 
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सन्ध्या के अवंरयकर्तन्यता में वेद का शासन है 
ˆ यावज्जीवमभिदो त्र ज्यात्‌, सौर्यं प्रातः खन्ध्या- 
 अपासीत ` । इसका अर्थं यदह है किः द्विज श्रषनी 
जिन्दगानी तक हवन कंरे भ्रौर परतिदिन भातः काल 
तथा सायं काल में सन्ध्यावन्दन करे । 
संध्या के न करने मे दोष 
ˆ अनदः कर्मणां विचः नध्याहीनो यतः स्मृतः । 
अर्थ-सन्ध्या हीन दविज सव कर्मा के छिये श्रयोग्य है । 
सन्ध्या का काल 
चातः अरुणोदय वेला में अर्थात्‌ जिस रमय 
आकाश मं कल सितारे मोजादं होगे खला रह 
कर संध्या वन्दन तथा गासर्री का जपं करना । 
साय काल को जिस समय सूर्य आधा अस्त मे 
गया हो सन्ध्यावन्दन, तथो गायच्नी का तं 
बैठ कर करना आवश्यक है । ` 
५ न अविधि): 
दिका जगल .जाने कै काल भ यज्ञोपवीत वो दह 
ने कान भें रखकर, ओर हाथमे जल 


च चा 
लेना चाहिये । दिन मे उत्तर के ओर ५. 


र मह करके 
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, तथा रात.को दक्षिण के ओर रयदः-करके ण्डी 
 फिरनी चाद्ये । शोच के काल में लिग स्थान 
से पक ` मिरी, गद्यस्यान में तीन ` मिदी से शोच 
करना चादिये-- ट्टी से बाहिर आकर छु 
सचे बाई दाथ को दस बार, तथाः दोनों कों सात 
चार मिद्ध सलनी चाहिये । सूत्र के फिरने के काल 
मे लिग स्यानं में एक मिद, बाई दाथ को, तीन 
मिद्ी, दोनो. को सात मिद्धी भटनी । मिद्टी ब्राह्मण 
के चयि गोर वर्णदहो। ` 

दौच के अनन्तर- दान्तन करना आवद्यक 
- त | यत दान्तों कते सफाई बहुत जरूरी है | दान्तन 
काट ने काः मन्च | 

आधुवल यशा वचं; प्रजापशुवघ्रनि - च. । 

ह्या च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 
(नोठ ) सयं के उदयं होने पर । मौर पतिर्त्‌-ष्ठी 
शकः ` जमावास्या-संकान्ति- 
जातवा त, # ' दिन. दान्तनं न करना चाये । 


{/ ~. 6 / 
भीगणेशएय न्मः । _ .“ 

मिट्री खोदने का तथा ` छयुद्ध करने - 0 
 आक्रस्य वाजिन्‌ षएथिवीम्रिमिच्छा रुचा त्वम्‌ । 


भूम्या चत्वायनो ब्रूहि यतः खनेम ते वयम्‌ ॥ 
मिट्री मल्ने का मन्त्र 

यो विश्वचष्चुरूत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत वि- 

श्वतस्पात्‌ । संबाहुभ्यां धमते सपतच्रर्ययावाभरूमी 


जनयन्देव एकः ॥ . 


अथ सानविधि 


बाद पैर धोने का मन्त्र 
डं नमोस्त्वनन्ताय सष्टखमरतये सहस्रपादाक्षिरिरोर 
वाहवे । सःस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहसख्रकोटीयु- 
गधारिणे .नमः ॥ 

दादर पाद्‌ धोने का मन्त्र 
डो नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । नमस्ते 


केशवानन्त वासुदेव नमोस्तु ते ॥ 


पैर छद्ध करने के बाद्‌ बारह कुख्यों से मुख शोधन करं 
गङ्खाप्रयागगयनेमिषपुष्करादितीर्थानि यानि सवि 
सन्ति हरि प्रसादात्‌ । भ्रायान्तु तानि करपद्यपुरे 


| 
| 
। 





नर्‌ 


मदीये प्रत्तालयन्तु वदनस्यं निशाकलङ्म्‌ ॥ 


अब अन्जछि म जरु उखा कर प्राथेना करे, बाद्‌ उसी जरू से मह 


रोये ताभि खेयम्‌ इस मन्त्र से 


तीर्थे स्तेयं तीर्थसेव समानानां जवति सा नः । शस्यो 


टै 
अ्ररूरूषो धूतिः प्राणङ्गमत्येस्य रश्चाणो ब्राह्यणस्पते ॥ 
अव यच्छोपवीत का उषुद्ध करने का मन्त्र) तथा इसी मन्त्र से शिखा 
का भी सखद्धः करना चादिये ओर वांधना । । 


 -जें गायनच्यै नमः ॐ भरेव स्वस्तत्सबितुवैरेण्यं भगो 
` देवस्य धीमहि धियो यो नः पचोदयात्‌ ॥ ३ ॥ 
यच्तसूत्र गरे से पाने का मन्त्र ॑ 
यल्ञोपवीतं परस पवित्रं प्रजापतेयत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रच प्रतिमुञ् शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेजः || 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा उपवीतेन . उपनच्याभि ॥ 
जज प में धारण करणे के अनन्तर ॐ तीन आचमन करं दों 
बार माजेन करे तदनन्तर बादरं हाथ में शुद्ध जरु रखे उस जल से 
अनुः तजनी ओर अगूट से नथनों को शुद्ध करे 
भूवः अगूढ ओर कनिष्ठा से आखों को शुद्ध करे. ' 
; अगृढे ओर कनिष्ठा से कानों को शद्ध करे ` | 
मह  हथेखी से. नाभि को शुद्ध. करे | 
जन इ्दय को इद्ध करे | 
तष! अगच्यों से सिर को दध करे 
सत्य कन्दो को छद्ध करे . 


^ 


। &< £< & & & & 


ड 
अथा मआणायामः । न्राणायाम करने का मन्त्र तथा उखकी विधि 
गायत्री मन्त्र से बाहं नासिका रन्ध सरे. वार. पूरण करना 
अर्थवत्‌ प्राण को सुह बध कर चडाना, २ दफा इसी मन्त्र से 
ऊम्भ्रक करना अधात प्राण को ब्दराना तीन दफा. शनैः २ मन्त्र 
पढकर दाद नासिका रन्ध्र सरे प्राण को छोडना अथात रेचक करना 
€ | अद नमस्कार धारण कर के पड़े . 
ब्राद्यणोऽगन्यादयः ।. नमो श्रम्रये अप्स्ुषदे नम इन्द्राय 
नसो बवाङूणाय नमो वारण्ये नमोपांपतये नमोऽच्यः 
उपस्थान करना ४ ,॥ {। 
अवग्डये . चिष्डुप्‌ . वरूणः । “उरुं हिः राजा. वरूणरच- 
कार सख्याय पन्यामन्वेत वाउ । श्रपदं पादा पति- 
्रातवेक रुतापवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ । 
जरु को. तनि बार .मण्डकाना -. - 
श ८ 
-त्रमस्य' राज्ञो जगती वरुणः । ^ये ते शतं वरुणा ये 
यल्ियाः पाशा वितता महान्ताः । तेभिनोँ देवा 
श्विता इृदस्पतिविश्वे देवा मरुतो खुञ्चन्तु ` स्वर्काः । 
द तरफ तीन जरु के अल्नाख्यो ` जोड. देवे . 


निचाङ्कुणस्य शुनःशेपस्य चापः । सुमित्रियान आपः. 


' + 


|: 
1, 


स्रोचधयथो भवन्तु दुरभित्रियास्तस्मे सन्तु योऽस्म च्देष्टि 
च वर्य द्विष्मः. । 


| अव नमस्कार करके आणना करनी चाहिये 


दैव्ये जनेऽभिद्रोई मचव्याडचरामसि 


याच्किचेद चर्ण 
अचित्ते यत्तव धर्मां युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः 
अव छदष्य भिद्धी का. तीन भाग, "सरन पदिटे भाग पर अगृड से 


जर किडकना निरि ल ज 
उं र्वः स्वस्तर्त्सा भर्गो देवस्य धीप्रहि धियो 


यो नः प्रचोदयात्‌ । ३ 


अब दुश्चरे भाग पर जरू छिडिकना 
न्रितस्य सहापाङ्क्तिरादिव्याः । आदित्या मवहि ख्याता 


(र)दिक्करलादिवस्ण्दाः तीर्थाः सर्वतो यथा लन्नो- 
नैवथा खगमने दसो व उतयः सुखतयो च ऊतयः । 
अव तीसरे भाग पर जक को चज्डिकना ` 6 
मेधातिथेगायच्र विष्णु; । अतो देवा. अवन्तु नो यतो 
विष्णुविचक्रमे । एथिव्याः सस्धामभिः 
वर तीसरे भाग को चार दिस्से $ चार दिशाओं के ओर नदी में 
अर्मस्य वृहती इन्द्रः । यत इन्द्र भयामहे. ततो नो 
„ नि । मघवञ्छग्धि तच-तन्न उतिभिर्विद्धिषो 
| : ५ ५2 ख्याताधि कलादिव स्पशः सुतीथंमवंतो यथा 
3) = च, 
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अव दक्षिण के ओर दूसरे नाग को फकना 


चासस्यालुष्ड्मो विश्छध इन्द्रः । स्वस्तिदा विरास्प- 
लिङा विण्छध्यो वदी । चवेन्द्रः पुर एत नः सोमपा 


अभयट्करः । 


जब पश्चिम के ओर तीसरे भाग को ककना 


विरश्चो विख्छधो जहि विचच्रस्य दन रुज । विमन्यु- 

मिन्द्र च्ूचदन्सिच्स्याभिदासतः ॥ 
अव उत्तर के ओर चौथे भाग को फकना | 
वखुकस्य चिष्डुविन्द्रः | इदं खमे जरितरा चिकिद्धि 
च्रतीपं शापं नयो बदम्ति। ल्ोपाराः सिहं बत्यञ्च(१) 
` मत्साः कोष वराहनिरतक्त कश्चात्‌ ॥ 

अव दूसरी मिष्ठी से जर के साथ नाभिस्यान के उपर सब अङ्गं को 


स्पदां कर 
यज्ञस्यानुष्डय्‌ खछत्तिका। अश्व कान्ते रथक्रान्ते चिष्गुका- 


न्तेवसरन्धरे। उद्धुतासि वरादेण क्रष्णेन रातवाद्ना ॥ 
श्त्तिके त्वां च गह्लासि परजया च धनेन च । य॒त्तिके 
ब्रह्मदत्तासि कड्यपेनाभिमन्िता ।॥ खत्तिके दर मे 
पापं यन्मया दुष्क्रतं कृतम्‌ । वाचा करलं कर्मकरं 
मनसा यत्तु चिन्तितम्‌ ॥ सखत्तिके देहि मे. पुष्ि 
त्वयि सवं पतिशितम्‌ । त्वयाह्तेन पापेन जद्य- 
(१) क० श्र° ग्रल्यञ्चमत्स्या : कष्टा वराहातरिरतस्य कश््यात्‌ । 


लोकं बजाम्यदस्‌ ॥ का 
अब पिरे भाग को ४ चार भाग करके पिरे भाग कां माथ म मलना ने 
मा नस्तोके तन्येखानअयोमानो गोषु सा 
अश्वेषु रीरिषः । वीरान्मा नो रुद्र जासितो वधीः 
दैविष्यन्तो नमसा षिधेमते ॥ 
अव दूसरे भाग से बाद कन्दे को मलना 
ॐ श्वरः उं शुषः ञं खः। 
वाद्‌ दादे कन्दे को म्ना 
उों ४ रों षः ज $ 
ञों महः ञं जनः उं तपः 
वाद्‌ इ्दय में मख्ना 
ञों सत्यम्‌ । 
अव गोजा सहित पानी से रीर 


(~ को उद्धा करं 
8 उनित्रस्य महापाक्तिगांमयम्‌ । अग्म्य चर 


जीना रसं वने। तासामृवभपतनीनां पवित्र 
कवशाध्नम्‌ ॥ त्यै मे रोम च रोकं च पापं च 
 श्वृद्‌ गोपय ॥ 


जब > श्‌ 
सि से [ओगा ] से अङ्ग भर्यगों को द्ध करं 
मप बाचष्ड्वपामाभेः । अपाचमपकिसिविष- 


४९ 
[रः : । अपामागे त्वमस्माकमपठुः 
जव दवो घास से सरीर ५: 


र दूवां । काण्डात्काण्डात्थरोद्न्ती 


७ 


पर्षः पचरूषस्परि |. एवा नो दवें प्रतु सहस्रेण शतेन 
च ॥ या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण बिरोदसि । तस्यै 
ते देवीचके विधेम इविषा वयस्‌ ॥ 
अव दभार्करास रारीर म जरु छिडकना 
विरि्िना सदोत्पनन परमेिनिसगेज । लद पापानि 
सर्वाणि मवं खस्तिकरो मम ॥ 
अब अज्ञा बाच कर ताध क्ा जवहन कश 
तीर्थस्यावाहनं कुयात्तत्प्रघदयाम्यनन्तरम्‌ । 
कुरुते या गङ्खा चभासं युष्कयणि च । तीर्थान्ये- 
तानि सर्वाणि सानकाठे भवन्तु मे! पपे वरूण देव- 
मस्भसां पतिस्रूजितम्‌ । याचितं देहि मे तीथं सर्व 
पापापनुत्तये ॥ रुद्रान्पपये वरदान्खवानप्स्ुषदस्त्व- 
हम्‌ । स्वानप्सुषदश्चैव पपे घरणतः स्थितः ॥ देव- 
मप्सुषदं बहि पपव्येऽघनिसूदनम्‌ । आपः पुण्याः 
पविचाथ प्रप्य चारणं तथा ॥ श्द्राश्चािख्च सप 
वरूणस्त्वाप एव च । शमयन्त्वाद्यु मे पापं पुनन्त्वेते 
सदा मम ॥ इत्येवयुक्तवा कर्तव्यं ततः स्ंमाजनं जले॥ 
अब तीसरे भाग मिष्ठीको पानी के सहित अंजलिमं रख कर मन्त्रित 
कर पानी म संकट्प पठ कर छोडे । 
अपां पतये विद्ये पादापाणये धीमहि तनो वरूण 
प्रचोदयात्‌ । ३ ॐ तत्सद्रह्म अदयतावत्‌ तिथाव- 


(1 


व्यासुकमासस्याघुकपश्चस्य तिथावञ्ुकायाम्‌ आत्मनो 
वाड्नःकायोपालजित पापनिवारणाथे श्रीविष्णु 
त्यर्थससुकनवयाः पपाहे सानम करिष्ये इति शं 
कुरुष्व इति देवाज्ञां मनसि स्सरेत्‌ ॥ 


अव विष्णुका ध्यान करके जखाज्जलि कोनदीम छोड कर गाता मारन । 

ों तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूर्यः दिवीव 
(~ भ ० घ 

चष्चुराततम्‌ । तद्िपासो विपन्यो जाण्रवांसः समि. 
न्धते विष्णोयैत्परम पदम्‌ ॥ 

अब्र लसर पर सत माजन करना 
ञंभरूःञं ुवःशंखः उं महः गों जनः गतप 
रों सत्यम्‌ । ७ 


अव उपस्थान करना 


वामदेवस्य जगतीप्रयः। हंसः शचिवट्र खुरन्तरिक्तस- 
दरोताबेदिषदतिधिदंरोणसन्तरपद्ररसदतसन्नीमदग्जा गो- 
जा ऋतजा अद्रिजा. ऋत वृहत्‌ ॥ 
अव तपण करना | 
डो नमो देवेभ्यः । (कण्ठोपबीती ) गरे मेँ यज्ञोपवीत 
, को धारण. क्के | खाहा ऋषिभ्यः । (अपसन्येन) 
वादं तरफ यक्ञसूत्र को रखकर |. खधापितभ्यः । 
(सत्येन ) दाहे तरफ यक्ञसूत्रः को रखकर | आव्रह्यस्त- 


 स्बपयेन्तं. ब्रह्मारड ¦ सचराचरं जगत्‌. तृप्यतु ३ 


एवमस्तु ॥ 
अब्र सूयं देवता को नमस्कार करे 
डो नमो धर्मनिदानाय नमः सुकृतसाक्तिणे । नमः 
प्रल्यक्तदेवाय भास्कराय नमो नम 
अव नदी के किनारे पर आकर मन्त्रित बची इद्धं मही से माथे पर 
[तिरक करना 
यस्वगस्थिगतं पाप जन्मान्तरक्रतं च यत्‌ । तन्मे 
हरस्व कल्याणि, सूधि स्पशैन वेष्णपि ॥ 
अब वस्र का जल सं माजन कर पडन्ना 
युवा खवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति 
जायमानः । तन्धीरासः कवय उनरयान्त साध्यो 
मनसा देवयन्तः ॥ 
अव चख धारण कर के विष्णु नाम शिव नामों का स्मरण करना । 
तदनन्तर ब्राह्मी विद्या का पाठ करना 
उोंडंडं त्रिगुण पुरुष क्षेजचर मोहं भिद्वि रजस्तम- 
सी सिद्धि प्रक्रतपाराजालं सावरण परिहर सखं 
दाण परुषोत्तमोसि सोमसूर्यानटप्रवर परमधामन 
व्रह्मविष्णुमदेश्वररूप खष्टेस्थितिसं दारकारक अम- 
ध्यनिलय तेजोऽसि धामासि अभृतात्मन उं तत्सत्‌ 
ठँ हंसः शुचिसत्‌ ८ प° को देखे उों परब्रह्मस्वरूप 
सवगत सर्वेश्वर. सवेशक्ते सवग्रन्थिभेदनं कुरु २ 
परमं पदं परामश ब्रह्महारं सर कुमागं जहि पाट्को 


9 


१० 


शिकं शरीरं त्यज शुद्रोसि बुद्रोसि विमलोऽसि क्ष- 
मस्व ॒स्वपदमासादय स्वाहा । ओँ तद्विष्णोः परभ पदं 
८ पृ० देखना ॥ 


इति सानविधिः 


॥ ९१ 


५१। 


परथ सश्श्योपासना 
--; ०९७०९०९ ०- 


नमस्कार करके सूयं के सुख गायत्री का ध्यान करना 
ॐ श्रीमहागायनच्यै नमः साविन्यै नमः सरस्वदये नमः| 
ॐ प्रणवस्य ऋषिव्रेह्या गायत्रं छन्द एव च । 
देवोऽपिव्याह्टतिषु च॒ विनियोगः प्रकीतितः ॥ प्रजा- 
पतेव्याहृतयः पूर्वस्य परमेष्टिनः । व्यस्ताश्चैव सम- 
स्ताश्च ब्राह्यमक्तरमोमिति ॥ व्याहृतीनां समस्तानां देवतं 
तु प्रनापतिः। व्यस्तानामयमग्निश्च वायुः सूयेश्च देव- 
ता । कन्दश्च व्याह्तीनामेकाक्तराणायुक्ताख्यं द्यक्षरा- 


 णामत्युक्ताख्यम्‌ ॥ विश्वाभिच्रक्रषिश्छन्दो गायत्र 


। 


१9 


सविता तथा । देवतोषनये जप्ये गायत्र्या योग 
उच्यते ॥ आवाहयामि गायच्नीं सर्वपापप्रणारिनीम्‌ 
च स्ायत्या परं जप्यं न चयाह्टतिसमं हतम्‌ ॥ आगच्छ 
वरदे देवि जपे मे सन्निधो भव । गायन्तं चायसे 
यस्मादायत्री त्वं ततः स्परता ॥ अभिर्वायुश्च घय 
` वृहस्पत्याप एव च । इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः 
 समदाह्ृताः ॥ एवमाषं छन्दो देवतं भिनियोगं चायुस्म- 
त्य । गायन्या हिखामावध्य गायच्येव समन्ततः । 


आत्सनश्वापः परिक्षिप्य प्राणायामं कुर्यात्‌ ॥ 
गायत्री मन्त्रं से रिखा को ३ वार धो कर वाधना 1 ओर इसी मन्त्र 
ते अपने शरीर को जरु छ्डिकना । बाद्‌ अञ्जलि बांध कर रहना 


ॐ म्रोजोऽसीति गायत्रीमावाद्य देवानामातम्‌ 1 

ॐ ओजोऽसि सदोऽसि वलमसि श्राजोऽसि देवानां 

धाम नामासि षिश्वमसि विश्वायुः सर्व॑मसि सबायुर- 
भिभरूः। 

अब प्राणायाम करे, उस की विधि स्नान विधि मे ख्खिी गई है ! केवर 

पूरक म रक्तवणं ब्रह्मा जी का व्यान नाभि में धारण करना । कुम्भके 


ह्दय म नीरुवणं विष्णु का ध्यान करना । रेचक भ गौर वण शिव का 
ध्यान ख्खाट म पारण करना 


 उों भरः ॐ भुव; ॐ खः ॐ समहः ॐ जनः ॐ तपः 
डो सत्यम्‌ ॐ तत्सवितुरवरेण्यं . भगो देवस्य धीमहि 


१२. 


धियो यो नः प्रचोदयात्‌ डं आपोञ्योतीरसोमृतं ब्रह्म 
भ्रूथेवः स्वरोम्‌ । प्रक १ कुम्भक २ रेचक ३ वार 
अव सायं की तीन आचमन करना 

डं अभ्निञ्चमेलयस्य रुद्रकषिः गायत्युपरि्टाद्ब्रहती . 
लन्द्‌ः अभरिदंवता आचमने विनियोगः 

डं अच्िश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युक्रतेभ्यः 
पापेभ्यो रक्षन्तां । यदहा पापमकाषं मनसा वाचा 
हस्ताभ्यां पय्यायुदरेण दिश्ा अहस्तदवद्टरम्पतु ` 
यत्किचिदृदुरित मयीदमहमापोऽम्रतयोनो सवय ज्यो 


तिपि जुदोमि स्वाहां ३ 
प्रभात के ३ आचमन करना 


सयंश्च मेयस्य नारायण ऋषिः प्रकृतिदहन्दः घयो ¦ 
देवता आचमने विनियोगः । उं सूर्य॑श्च मा मन्यु 
मन्युपतयश्च मन्धुकरतेभ्यः पापेभ्यो रक्चन्तां यद्राच्या 
पापमकाषे मनसा वाचा हस्ताभ्यां प्यायुदरेण 
 दिभा रत्रिस्तदवद्रम्पतु यकिचिद्धरित मथीदमह- 
मपोऽमृतयोनो `य ज्योतिषि ज॒होमि स्वाहा रों ३ 
मध्याह्व के ३ आचमन करना 
आपः पुनान्त्वयस्य सिन्धुद्रीष कषिः अष्टीलःदः 
श्रापोदेवता आचमने विनियोग 





`. आव माजन मन्त्र । माजन ऊस स या सध्यसा ओर तजनी कं अग्र 
पर्न से जरु छ्डिक ने का कहत हं 


१३ 
डो आपः घनन्तु पृथिवीं करथिवी पूता पुनातु माम । 
पुनातु व्रह्मणस्यतिव्रह्य प्ल पुनातु मा ॥ 


यदुच्छिद्टमभोञ्य चा यदा दुश्यरितं सम) सव पनन्त 
मामापोऽततं च भतिग्रदं जसेमि स्वाहा डं ३ 


अपे दिटियस्य सिन्धुदरीष कर्वः °! [षच छन्दः रापो 
देयता माजने विनियोगः । 





डं आपो दिषछठा सयोखुव हदय पर › 
डँ ता न उजं दधातन. ].1 14; + व! ए १. . 
डो महेरणाय चत्तसे ॥ .. . ` व्य ` “` 
डोंयोवः दहिवतसो रसः 1 ` - ` 
ठो तस्य भाजयतेद्‌ नः । .. पादो पर „¦ 
` ञं उषतीरिव मातरः ॥ . ` दः. पर , 
डो तस्मा अरंगमाम चः; । .. | . ख्ख ` 
ञं यस्य त्तयाय जिन्वथ । द्द पर, 
ड अपो जनयथा चनः . . पदा परः 


हिरण्यवणां इत्यस्य करयप ऋषिः चिष्डप छन्दः 
रपो देवता याजने विनियोगः । | 

डं हिरण्यवर्णः दउुचयः पाचका स्थ जत ' दय- 
पो यास्विन्द्रः। या अशिगस्र दधिरे विरूपास्ता न 





१४ 


अपः शंस्योना भवन्तु ॥ यासां देवा दिति करण्व- 
न्ति मध्यं या अन्तरिक्षे बहधा भवन्ति । या 
अथि ग्म०॥ यासां राजा वरुणो याति मध्ये सल्या- 
चते अवपरयज्ञनानाम्‌ । या अत्रि ग््र० हिवेनमां 
चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोपस्ण्ररात त्वच से। 
मधुश्च्युतः शुचयो याः पावकास्ता न श्राएः उस्योना 
भवन्तु ॥ 

सिन्धुष्टीस्यास्वरीषस्य वार्षम्‌ । अब्दैवल्या गायची 
माजने विनियोगः । रों दानो दैवीरभीषये आपो 
भवन्तु पीतये । शंय्योरभिखवन्तु नः ॥ 
ॐ शन्न अपो धन्वन्याः शन्नः सन्त्वनूप्याः । रान्न; 
समुद्रिया आपः शसु नः सन्तु कूप्याः ॥ 
देवश्रवसो यामायनस्य चिष्डुप्‌ । गं आपो अस्मा- 
न्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन मा चृतप्वः पुनन्तु । विर्व 
हि रिप प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरापूत एमि ॥ 
सिन्धुदधी पस्यानुष्डुष्‌ आपः । ॐ इदमापः प्रवहत 
यक्किशिद्ढुरितं मयि । यदाहमभिदद्रोह यद्रा रोप 
उतानृतम्‌ । 
आधवणस्य भिषजोऽनुष्टुप्‌ भ्रः । सुशवन्तु म राप. 
ध्यादथो वारूण्यादत । अथो यमस्य पड्वीरात्सर्व- 


४ 


स्माददेवकिखिषात्‌ ॥ गायत्री ॥ यज्लाय्यत्सुत्रःपा- 
पमभिजगाम । सवेख्यान्मा तस्मादेनसः प्रयुश्चतु 
वामदेवस्य दधिकरानुष्डुय्‌ । दधिक्राव्णो अकारिषं 
जिष्णोरश्वस्य वजिनः । सुरभि नो मुखाकरत्‌ । 
प्रण अआगयूषि तारिषत्‌ ॥ 

द्रपदादिवीोन्प्रुय॒चानः स्विनः लात्वी मलादिव । प्त 


पविच्रेणेवाञ्यमापः शुन्धन्तु मेनसः ॥ 
जख म मध्य परतरे तक दाना इहाथ रख कर जर क्रा ्ुमाना 


सधुच्छन्दसोऽचसमषणो मावच्रत्तमनष्ड्प्‌ अघमर्षणे वि- 
नियोगः । गं कतं च सय॑चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । 
ततो रात्रिरजायत ततः ससुद्रो अर्णवः ॥ खशुद्राद- 
णपधरादधि संवत्सरो अजायत । अ्रहोराचाणि विदघ- 
दविश्वस्य मिषतो वक्री ॥ सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा 
पूवेमकल्पयत्‌। दिव च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः॥ 


माजेन देने 
रोंभ्रूः उं खवः रोंस्वः उं महः रों जनः उंतपः 
रों सलयम्‌ । ब्रह्मतिरश्चीनस्यानष्डुप्‌ परमात्मा आच- 
मने भिनिोगः । रों अन्तश्चरसि भरतेषु गुहायां विभ्व- 
तो मुखः । त्व॑यन्ञस्ल॑ वषट्कार आपोज्योतीरसो- 
ऽप्रतं ब्रह्मभूथैवः खरोम्‌ ॥ ततः प्राणायामः । 


अव प्राणायाम करके सूर्थं के ससुख गायत्री मन्त्र से तीन जखाज्ञारे छडदे 


ब 
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थ सूर्याभिश्चसखो भायत्याभिमन्वितांश्रीञ्जलाञ्जरी- 


नुर्श्चिप्य क्षिपेत्‌ । 
डों भ्रयैवः सखस्तत्सवितर्वरे्यं भगो देवस्य घीमहि . 
धियो यो न; प्रचोदायत्‌ ञं ॥ ३ ॥ अथोपस्थानम्‌ 


अब उपस्थान करना | 

स्कणएस्यानुष्टुप्‌ यैः उपस्थाने विनियोगः । 
ॐ उद्भयन्तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवच्रा घथेमगन्म ॒ज्योतिरूतरम्‌ ॥ 

प्रस्कण्वस्य गायां सूयेः उपस्थाने विनियोगः; । 
ॐ उदु द्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । ददो 
विश्वाय प्यम्‌ ॥ 
ङत्सस्य व्रिष्टुर्‌ घै; । 

3 चिजन्देवानयुदगादनीकं चश्षुभिचस्य वरुणस्याप्रेः। 
आघा बावाप्रथिवी अन्तरित्तं घ्य आत्मा जगत- 
स्तस्थुषश्च ॥ 

द्ध्यङ्डथर्वणस्य चिष्डुप्‌ ध्यः । 
रों तचश्ु्दैवहितं पुरस्ताच्छुकखचरत्‌ । परयेम राप्दः 


शत जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 
वामदेवस्य जगती परमात्मरूपः श्यो देवता । 
ॐ हंसः छचिषद्रसखुरन्तरिश्चसद्रोता वेदिषदतिधिर्द रो. 
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णसत्‌ । चषद्ररसदतसद्योमसदव्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋतम्‌ ब्रृहत्‌ ॥ 
विभ्राट्‌ सोस्य जगती स्यः 
विभ्राडवरहयिवतु योस्य सध्यायुदेधवयनज्ञपता अषि ` 
तम्‌ । वातजूतयो अभिरक्षति सना पजा पियति 
बहधा भिराजति । | 
अब सूय मण्डरू स्थित हिरण्मय विष्णु का ध्यात करे पुरू सूक्त क्रा 
पार करना 

अथ्‌ दिरएमयपुरूषं ध्यायत्‌ पुरुषश्रक्त पठेत्‌ । 

आनुष्टुषस्य सूक्तस्य बिष्ट्वन्तस्य देवतां 

विश्वात्मा पुरूषः साक्तारणिर्नारयणः स्प्रबः ॥ 

ॐ पुरुषमेधः पुरुषस्य नारायणस्याषेम्‌ । 
ॐ सदखरीर्षः पुरुषः सदस्नाश्चः सदस्रपात्‌ । सभूमिं 
विश्वतो ब्रत्वाऽलयतिषटदशाङ्यलम्‌ `| १॥ पुरूष एवेदं 
सथं यद्भूतं यचभव्यम्‌ । उतामरतत्वस्येरानो यदन्ने- 
नातिरोदति ॥ २ ॥ एत .वानस्य रषहिमातोज्याथांश्च 
पूरुषः । पादोस्य विश्वा भूतानि चिपादस्यास्तं दिषि ।३। 
ति पा्रध्वं उदेत्पुरूषः पादोस्पेदाभवत्पुनः । ततो 
विश्वङ््यकामत्सादानानश्ने अभि ॥ ४॥ तस्मा- 
द्विराड जायत विराजो अधिपृरूषः । स जातो अल्य- 





॥। 
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रिच्यत पश्चाद भरभिमश्ये पुरः ॥ ५॥ यत्पुरुषेण ह- 
विषा देवा यज्ञमतन्वत । वखन्तो शअ्रस्यासीदाञ्यं 
ग्रीष्म इध्मः पएरद्धधिः ॥ यज्ञं वरटिवि पौ- 
्न्पुरूषं जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या 


, ऋषयश्च ये ॥ ७ ॥ तस्मायज्ञात्सवेहतः सं भृतं पष- 


दाज्यम्‌ । प्यूस्ताश्चक्े वायन्यानारणग्यान्यास्यांश्च 
ये ॥ ८ ॥ तस्मायज्ञात्खवदुत चः सामानि ज- 
ज्िरे । छन्दांसि जक्धिरे तस्माद्धयङस्तस्मादजाय- 
तं ॥ ९ ॥ तस्माद्वा श्रजायन्त ये फे चोभयादतः 
गावोह जजिरे तस्मात्तस्मल्लाला अजावयः ॥ १० ॥ 
यत्पुरुष व्यदधुः कतिधा उयदःस्ययन्न्‌ । प्रुखं किमस्य 
को बाह का उरू पादा उच्यते| ११॥ ब्राह्यणोऽस्म 
मुखमास्ीहाह् राजन्यः करतः । ऊरूतदस्य यद्रैदयः 
पद्यांशू्रो त्रजायत ॥ १२ ॥ चन्द्रमा मनसो जात- 
दचक्तोः सूयां अजायत । युखादिन्द्रश्चाश्रिश्च व्राणा- 
दरायुरजायत ॥ १३ ॥ नाभ्या आसीदन्तरिश्चं सीषणों 
घोः समवर्तत । पल्यां भूमिदिशः श्रोच्ात्तथा लोकाः 


 नकल्पयत्‌ ॥ १४ ॥ सक्रास्यासन्परिधयदल्धिःसध 


समिधः कृताः । देवा यद्यज्ञं तन्वाना अधध्न्पुरुषं 
पशुम्‌ ॥ १५ ॥ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
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रमान्यासन्‌ । तेद्‌ नाकं महिमानः सचन्त यच्र पूव 
साध्याः खान्त दैवाः ॥ {३॥ 
अव्र शिव करो ध्यान सन म रख 
व्राद्यणच्िष्टुयं श्नः । 
ॐ = 
ॐ यज्ञात दृरषदैति दैवं तदु सु्चस्य तथैवेति । 


ची 
९ 


दरङ्प ञ्योतिषां उयोतिरेक तन्मे मनः शिवस 
कल्पमस्तु ॥ १॥ येन कर्माण्यवसो मनीषिणो यज्ञ 
क्रणद्‌न्ति विदथेषु धीराः । यदपूयं यत्तमन्तः प्रजाना 
तन्ते मनः कि ॥ २॥ यखक्ञानयुत चेतोधूति्च 
यज्ञ्योतिरन्तरश्तं प्रजास । यस्सान्न छते किथ्चन 


कर्थं क्रियते तन्ये पनः दिव० ॥ ३॥ येनेदं भूत 


भवनं भविष्यत्यरिगृरीतमश्रतैन स्वम्‌ । येन यज्ञ- 
स्तायते खघदोता तन्मे मनः ॥ ४ यसिद्धवः साप 
यजूषि यस्मिन्‌ भरतिष्टिता रथनामाविवाराः । यसि 
थित्तं खर्वसोत परजानां तन्मे मनः ॥५॥ सपार 
रश्वानिव यन्मनुष्यानेनीययेऽमीषुभिर्वाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजरं जविष्टं तन्मे मनः ॥ ९॥ अथं 
य॒ एष पएतस्निन्मण्डलटे पुरूषो यथैष हिरण्मयः 
पुरुषः अथ य एष एतसिन्प्ण्डे पुशूषोऽयमेव 
सोऽयं दक्षिणेत्ेन्पुरुषः ॥ 





नौ स्द्रकषि ¦ पर्या देव्ता उपस्थाने विनियोग :॥ 
शुक्रिय रद्रस्य । य उदग त्परस्तान्महतो अजवाद्रि 
भ्राजमानः सरिरस्य मध्ये । स सामृषमो र।हिनाक्ः 
सया विषथिन्सनसा पुनातु । यदह ह्याचादिषम स्तन्पा 


च ् 
सा दिंसीत्सूर्याय. विश्राजाय वै नमोनमः | 
अब गायच्री जप विधि दहे । प्रथम न्यास करना 


अथ जपविधिः | तच्रादो न्यासः | 
डं अ नमो। उहृदि। मशिरसि । रों भूः पाद- 
योः । ओं खुवः हृदि । ञं खः शिरसि । गों भूः अ- 
ङ्गुष्ठाभ्यां नमः! खवः तजनीभ्यां नमः । डो खः 
मध्यमाभ्यां नमः। गों महः अनामिकाभ्यां नरः । 
डां जनः कनिष्ठकाभ्यां नमः । ञं तपः सलं करनल- 
करपाभ्यां नमः ॥ ॐ भूः र ¦ । ॐ सुव; जान्घो। 
ॐ खः गुदे । डं महः नाभो । नन, षिः ॐ 
तपः कणठे । ॐ सत्यं शिरसि ॥ ॐ युः हृदयाय नमः । 
ॐ खवः शिरसे खादा। ओं खः शिवायै वषट । 
ों महः कवच हुम्‌ । गों जनः नेचाभ्यां बोषट | 
ओं तपः सलयमच्नाय फट्‌ ॥ ऽ तत्सवितुरङ्गु््या 
नमः | वरेणयं तजनीभ्यां नमः । भगं देवस्य मभ्यभमा- 
भ्यां नमः । घीमहि अनामिकाभ्यां नमः। धियो योनः 
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कनिष्टिकाभ्यां नमः । पचोदयात्करतककर ए्र्ठार्भ्या 
नमः ॥ ॐ तत्पादयोः । सवितुर्जान्वोः । वरेण्यं 
कव्यं । मगोँ नभो । देवस्य हृदि । धीमहि कण्टे! 
धियो नासिकायां । यथ्चक्चुषे । नः ललाटे । पचो- 
दयाच्छिरसि ॥ ॐ तत्सवितुहैदयाय नमः । वरेण्यं 
शिरसे स्वाद्ा । भर्गो देवस्य शिखये वषट्‌ । धी- 
महि कवचाय हुम्‌ । धियो यो नः नेच्राभ्यां वौषट्‌ । 
प्रचोदयादखाय फ. ॥ ॐ आपः स्तनयोः । ञ्यो- 
तिर्नैत्रयोः । रसो सुखे । अमृतं ` लकारे । जद्यभू- 
यवः स्वरों शिरसि ॥ अथ मद्राः 


अव सुद्रायं दोनों हाथों से बनाकर दिखाने 
ॐ तत्समाय नमः । स संपुटाय नमः । पि वित- 
ताय नमः । तुविस्तीर्णाय नमः। व हिमुखाय नमः । 
रे त्रिुखाय नमः । ण्य चतु्खाय नप! । अं पश्च 
युखाय नम्‌; । भ .वण्सुखाय नमः । गो अधो्रखा- 
य नमः । दै व्यापकाञ्जलये नमः। व राकटाय नमः 
स्य. (नपाराय नमः । धी प्नन्थिकाये नमः। म सं- 
यखलान्छ नय नमः; । हि विलम्बाय नमः । धियु्ठि- 
काथय नमः । यो मीनाय नमः। यो कूर्माय नमः। 
नः चराय नमः । प्र सिदाक्रान्ताय नमः । चो 
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महाक्रान्ताय नमः । द मुहराय नमः । यात्‌. पलल 
वाय नमः ॥ ततः प्राणायामः | प्राणायाम करक 
सकल्प करना ॥ 

ॐ अस्य श्रीमहागायच्रीरापोद्धारमन्चरस्य षिश्वा- 
मिच्र ऋषिः . वि्ारपाङ्कि गाथच्री छन्दः सविता 
देवता रावोद्धारे विनियोगः । ञं ब्रह्मणाधिः संवि 
दानो रक्षोहा बाधतामितः । अमीवायुस्ते गम दुर्नाम 
योनिमाशये ॥ .१० ॥ इति ऋण्बेदे । दिरण्यगभः स- 
मवतेताभ्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दा- 
धार प्रथिवी वायते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
इति यवंदे ॐ आवायव्य यावाथव्या यान्यो वाया 
यवः । ` रं हरोऽसि पाप्मानं मे विद्धि १० इति सा- 
सवेद । ` सुभद्रा पावनी सुधा गायच्री विश्वभेषजम्‌ । 
विद्ापामेनां क्रत्वा यथास्तं षिपरीतन ॥१०॥ इति 
अथर्ववेदे ॥ रँ तत्सवितुरिति मन्त्रस्य विश्वामित्र 
रषिः गायच्रं छन्दः, सविता देवता आत्मनो वाञ् 
नःकायोपाजितपापनिवारणा्थं चतुर्वगंसिद्धाथं जपे 
` विनिथोगः ॥ अथ ध्यानम्‌ गँ मुक्ता विद्रमहेमनी 
रधवलच्लायैयेवेखीक्चषणेयेक्तामिन्दनिवद्वरलयुकुटं- 
तत््वारमवर्णात्मिकाम्‌ । गायत्रीं वरदाभयाङ्कु-र- 
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करां खलं कपाल गुणं शङ्खं चकमथारविन्दयुगटं 
हस्तेर्बहन्ती भजे ॥ 

अवर अञ्जखि बांध कर विक्षि करे ; | 
गें दुनिवार भवध्वान्तध्वसनैककरतेक्षणाम्‌ । नोमि 
मोदषिनाशाय भीतो व्रह्मादिदेदताम्‌ ॥ १॥ द्गति 
हर मे देषि वहुजन्मरशताजिताम्‌ । प्राप्य कस्पतस- 
च्छायां कथ सन्तप्यते जनः ॥ २॥ परयमामारः 
गायि विभ्यतं लििग्धचक्ुषा । न बालमवलं पुत्र 
खउश्चलयग्रगमण्िका ॥ ३॥ एहि मां पाणिपञचेन देहि 
तुशे वरं छुभम्‌ । महागोदाकुलं पुर देवि मां स्पश 
निलया; ॥४॥ मातः प्रतीक्तते नातो यत्तदाशु प्रसी- 
द्‌ मे। धरताक्नघत्ं साविति निर्वि षदय मामिह ५ 
श्रृण्वतो नान्यक्रत्यं स्यात्त परहितं कुरु । ब्रह्मवि 
ष्णादराचास्त्वामाभ्रयन्ति सुरेश्वरि ॥ ९ ॥ अगच्छ 

वरदे देवि उयक्चरे ब्रह्मवादिनि । गायत्रि च्छन्दसा 
भातव्रह्यपोने नमोस्तुते ॥७॥. ˆ ` त | | 
ओं भूर्भवः खस्तत्सपितुर्वरेण्यं भगो देवस्य घीमहि ` 

धियो यो नः परचोपयात्‌ -ों १०८ माला दिरसि 
क्रत्वा प्राणायाम कुर्यत्‌ 


त ~ भ € 
माखाको सिर पर रख कर प्राणायाम करे, ओर दवागाडु चन्न तव 


ण 


तपेण 
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करना 

मनसस्पति ऋषिः विराट्‌ छन्दः वातो देवता तश 
विनियोगः } देवागातु ओओतरियाः । ग देवा गातु- 
पियो गातं क्त्वा गातुमित मनसस्पत इमं दैवयद्ं 
खादा वते धाः ॥ | 

के अनन्तर आर आठ समद्धायं कर 

सरभिक्लनिचक्रे च योनिः कूमोऽथ पङ्कजम्‌ । लिङग 
निर्याणिक चेव द्यष्टो सुद्राः प्रकीतिताः ॥ दराभि 
सन्मचरितं रातेन च पुराकरतम्‌ । चियुगोत्थ सद्‌- 
खेण गायच्ी दन्ति किल्विषम्‌ ॥ ॑ 


अब चार दिशाओं के ओर, तथा कोण दिशाओं के ओर तमस्कार करना । 
पूैदिशा से आरम्भ करना 


डँ नारायणस्य दिग्विदिगादि च | 
ञँ नमः प्राच्यै दिशे याश्च देवता एतस्यां प्रति 


वसन्येताभ्यश्च बो नमः ॥ ॐ नमोऽवान्तराये दिरो 


याश्च देवता एतस्यां प्रतिवसन्त्येताभ्यथ बो नभः॥ 


एव॑ ॐ दक्षिणायै दिदो° नमोऽवान्तरायै° ॥ ॐ 


नमः परतीच्य दिदो° ॐ नमोऽवान्तरायै० नम उदी 


च्यै दिदे ॐ नमोऽवान्तरायै० ॐ नम ऊध्वयि 


` दिद्दो° ओं नमोऽधरायै विरो° ॥ ततस्तर्पणम्‌ ॥ 
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अब तपण करना | | 
ॐ नमो ब्रह्मते । नमो अस्त्वग्रये । नमः पृथि- 
च्य 1 नम ब्रोषधिभ्यः। नमो वाचे नमो वाचः 
स्पतये । नमो विष्णवे ब्रहते कृणोमि ॥ इत्येता- 
खासेव देवतानां साष्ट सायुज्यं सलोकतां सामी- 
स्यमापनोति । य एं विद्धान्‌ खाध्यायमधीते ॥ अध 
देवषिपिततपणम्‌ । > की) 
अव देव, चषि ओर पितरों का तर्पण करना 1 पिरे अन्जकि. धारण 
कर जावाहन करना | | 
ह गत्समदस्य गायत्री विश्वेदेवाः ।. 
ॐ विवे देवास भ्रागत श्ुणुता स॒ इम हवम्‌ । ` 
एदं वरिनिषीदत ॥ नदी ११. कि 
डँ ब्रह्या तप्यताम्‌ । । 
पलायतिः ता उवाय | 
वेदास्तृष्यन्तां, ऋषयः तू ®, तपोधना तृ०, अवाच! द" 
गन्धवा त०, इतराचार्याः ६८ संवत्सराः ठ; <` 
वयवाः त॒०, देव्यः त°, अप्सरस १ त०, देवानु- 
गार त॒०, नागाः० सागराः (8 
त; त° मनुष्याः त° यक्षाः ० स्ांसि ठ° पि" 
गाचाः त° सपणः (- भूतानि तु“ पशवः ९० 


२६ 


ओषधयः तू° वनस्पतयः तृ०, ` भृतग्रामश्चतुर्धिधः 
त° असुराः तु करूराः त° सर्पाः त° जम्बुकाः तृ 
खगाः त° विदाधराः तु° जखाधाराः त° वाय्वा- 
धाराः त° निराधाराः त॒° तरवः त॒० आकाशगा- 
मिनः त॒° पापधर्मरताः त° सर्वेग्रहाः त° यञ्- ° 
स्त॒प्यताम्‌ । धमराजः १० बरत्युः त° अन्तकः त॒० 
वेवखतः त° कालः तु° सर्वपाणहरः त° ग्रदुम्ब- 
रः तृ° नीलः तृ° दध्नः तृ० परमेष्ठी त° च्कोदरः 
तृ भीमः ठ्‌०. चित्रः त° चिच्रग्॒तः त° पाशहस्तः 
4. 

अब गदेन ओर दो अगृटा म यज्ञोपवीन रत्र कर कराषियः का तपण करना 

प्रयेकं नाम परर दों जरुन्जरि देने | 


कण्ठोपवीती । ञँ अभ्रि ऋषिः पवमान, पाश्चज- 

। न्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌ ॥ 

। ` गों सनकस्तृप्यताम्‌ २ सनन्दन; तु.२ .सना- 

। तनः ~° ‰ सनत्कुमारः त° २ कपिलः त° २ 
आखरिः त° २ बोढाः तृ० २ पञ्चशिखः = २ 
मरीचिः तृ०२ अत्रिः तृ०२ अङ्गिरः २ बुलरतयः २ 
उलहः २ करतुः २ प्रचेताः २ भृगुः २ वसिष्ट; २ 
नारदः २ 
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॥ [9 क पितरों । अन्ज- 
अब. बाहं तरफ यज्ञोपवीत को धारण कर कै पितरो को ३ अ 


रि जरु के देने १... 
अपसव्येन । 


ञं उरान्तस्त्वा वामदे दध्धशन्तः सभिघीमहि । 9 
न्नुदात आवह पितुन्दविषे अत्तवे ॥. इत्यावाह्य ॥ 


ञे कल्यवाडनलः खधानमः तृप्यताम्‌ २ न 
खधानमः ३ अर्यमा खधा० २ यमः सवच" _ ` 


 अभिष्वात्ता;ः ३ ब्िषदः स्वधा २ हविष्मन्तः २ 


+ आज्यपाः 
सोमपाः स्वधा ३ सुकालिनः स्वधा २ अ। 


6 च आदिदया 93 
सधा ३ वसवः स्वधा रदरीः स्ववा न~ 


खधानमः; तष्य म्‌ ५4 
शङ्कस्य भरिष्टुप्‌ पितरः । डौ उदीरतामवर 


, । असं य ईयु- 
रास उन्मध्यमाः; पितरः सोम्यास 


॥ - 

रचृका ऋतज्ञास्ते न हवेषु 
यमस्य चिष्डुप्‌ आन । ॑ 

पितरो नवग्वा अथर्वाणो शगच' सोम्यास 


यानामपि भद्र सौमनसे स्याम ॥ 
चय सुमतो यति -भि्वात्ा चथिभि- 
आयन्तु नः पितरः सोम्यास तोऽ ब्रवन्तु 
देबयनेः | अस्मिन्यज्ञे खधया 


; | ॐ अङ्गिरसो नः 


तै 
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तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ॐ देवताभ्यः. पित्भ्यञ्च मदायो- . 
 गिभ्य एव च । नमः खधा च स्वाहा च नित्य 
मेव भवन्त्विह ॥ अव्यतावत्‌ पिता स्वधानमः तुष्य- 
तात्‌. ३ ॥ वामदेवस्योष्णिगापः । उो ऊज वद्न्ती- 
ररतं चरतं मधु पयः कीलालं परिखतं । स्वधा स्प 
पितुन्मे तपयत ॥ षित्तभ्यः स्वधाषिम्यः स्वधानमः । 
पितामहेभ्यः स्वधापिभ्यः स्वधानमः । पपितामहेभ्यः 
स्वचाथिभ्यः स्वधानमः ॥ ॥ ह 

ये चङ्‌ पितरो ये चं नेह याश्च विद्य रय । उ 
च न्‌ परविद्य । त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधा- 
भियज्ञं खक्रतं जवस्व ॥ पितामहः स्वधानमः तुष्य 
ताम्‌ ॥ ३॥ गोतमस्य गायत्री धिश्वेदेवाः । नारा- 
यणस्याषेम्‌ । ॐ मधु वातां ऋतायते मधु क्षरनिति 
सिन्धवः । माध्वीनेः सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तसु- 
तोषसा मधुमत्पथिवं रजः । मधु दोरस्तु नः पिता | 
मथुमान्नो वनस्पतिमधु मा अस्तु सूयः । माध्वी- 
गावो भवन्तु . नः ॥ ` प्रपितामहः स्वधानमः तष्य 
ताम्‌ ॥३॥ कि | 

डं नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः 
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छष्माय, नमो वः पितरो जीवाय । नमो वः पि 
रो रसाय । नमो वः पितरो बलाय, नमो वः पित- 
र्‌ः कराय, नमो यः पितरः स्वधावः । पितरो यच 
पितरः स्वधा यत्र यूयं स्थसा युष्मा तथा यूय 
यथा जां मादयध्वं येह पितर ऊग्येज् वयं स्म 
खास्माखु तस्ये वयं ज्योग्जीवन्तो भ्रूयास्मे ॥ माता 
स्वधानमः तप्यताम्‌ ३ ॥ पितामही स्वधा० प्रपित।- 
ही स्र । मातामहः प्रमातामहः बद्धपमातापह 

स्व० । मातामही स्व ३ प्रमातामही बद्धपषमातामही 
सखधा० । मातेपत्तास्त ये केचिये चान्ये पित्तपश्चजाः , 
गुरूश्वंश्ुरवन्धूनां थे कटेषु सखद्धवा; । ये प्रेतभा- 
वमापन्ना ये चान्ये. श्राद्धवजिताः । जलदानेन ते स्व 
लभन्तां तधियुत्तमाम्‌ ॥ समस्तमाता पित्रभ्यो द्वाद- 
क्रादेवतेभ्यः पित्भ्यो हिमपान स्वधा, त्तीरपानं स्वधा; 
भषुयानं स्वधा, तिलोदकं स्वधा, उदकलर्षणां स्वधा । 
हिमं २ रजतम्‌ २) सव्येन, वसन्ताय नमः यरीष्मा 
य नमः | व्षम्यो नमः । शरदे नमः । देमन्ताय 


नमः । दिरिराय नमः । षड़तुभ्यो नम 
नमो सवेभ्यः । कण्ठोपवीती । स्वहा ऋषिभ्यः 
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-वसखव्येन । स्वधा पित॒भ्यः. \.. सव्येन । आए म 

स्तम्बययेन्तं धन्त बद्याण्ड सचराचर जगत्तृप्यतु > क, 

स्त॒ 11 ॐ नसो धर्मनिदानाय नमः खुक्रूतसाव्ल शच 

, को 1! नमः भत्यश्लदेवाय मास्कराय नमो नमः ते 

1 मन्त्र ञे चयं देवला चो, जक देना ।,जस्मषकुके मन ` = ` 

पद्ध को निचोडना ४ 
, ॐ अस्मत्कुले तु ये जाता अपु गोच्रजा छता, ! 
` ते पिबन्तु मया दत्त वखनिष्पीडनोदकम्‌ ।' 

्षीथै को नमस्कार“करमा । 

- ` ऋान्तिः पष्िस्तथा त॒ष्छिः सन्तु मे त्वत्प्रसादतः | 
 सखर्वपापमप्ररान्तिश्च तीर्थराज नमोस्तु ते ॥ 

अब वितस्ता कों नमस्कार करना . | 

अश्चघच्राम्बुजकरामादशेकलचान्विताम्‌ । 

 मीनपद्यासनासीनां वितस्तां रखारणं आये ॥ 

` गङ्कावारि मनोहारि मुरारिचरणाच्च्युतम्‌ । 

जिपुररिकारञ्चारि पापहारिनमामि तत्‌ ॥ 


इति सन्ध्योपासनविधिः समाप्तः । 
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